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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या तो पाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रवाना सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


. . 


वित्त मंत्रालय 
( माथिक कार्य विभाग ) 

( बंकिंग प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1990 
का . मा . 162 ( 4 ) :--- फेन्द्रीय सरकार, बैंकमारी विनियमन मधि 
नियम, 1949 ( 1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मायेदन पर विचार करने के पश्चात् 
पूर्वांचल बैंक लिमिटेड की बाबत 20 फरवरी, 1990 को कारबार की 
समापिस से तारीख 20 मई , 1990 समा जिसके अंतर्गत यह तारीख मी 
है, की कालावधि के लिए अधिस्थगन प्रादेश करती है और अधिस्थगन की 
कालावधि के दौरान उम बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्ययाईयों 

और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन 
रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 
35 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( ख ) के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी 
शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


2. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड 
को मंजूर की गयी मधिस्थगन की कालावधि के दौरान , वह बैंक भारतीय 
रिगर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के विना-~-- 
( क ) अपने दायित्वों और वाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई 

उधार या अग्रिम नहीं देगा , कोई वायित्व उपगत नहीं करेगा , 
कोई चिनिधान नहीं करेगा, या किसी संवाय के लिये करार 
या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित 
विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझोता या ठहराव नहीं 
करेगा :- -- 
( 1 ) प्रत्येक मयत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में 

चाहे यह किमी भी नाम से कात हो, कुल अतिशेष के 
50 प्रतिशत से अधिक राशि परन्तु यह सब जबकि 
किसी एक व्यक्ति के नाम में ( और किसी अन्य व्यक्ति के 
माथ संयमत रूप में नहीं ) जमा खाते की पाबत संवत्त 
रकम की कुल धनराथि व्यक्तियों के मामले में 10, 000 
रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25, 000 रुपये से मधिक 
नहीं है, परन्तु यह और मि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी 
निक्षेपकार्सा संस्था को जो निमी रूप में बैंक का ऋणी है , 
संवन नहीं की जाएगी , 
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( 2 ) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई हापट या संवाय निर्मक्त का परिदत्त कर मफेगा जो किगी उधार, नकद प्रत्यय या ओनर 

प्रादेणों की कोई काम और जो उस तारीख को जिसको ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है,प्रामानित. विनगमि । यो 
अधिस्थगन प्रवृत होता है , प्रमंदा ह जाती है , 

बंधक या प्रथा प्रभारित किया गया है : - - 
( 3 ) मारोग्य : । फरवरी, 1990 को या उसमे पूर्व मंग्रहण के 

( 1 ) मिमी ऐमी दशा में जिममें , धार्थािन, उधार लने वाले या 
लिये प्राप्त और उस तारीख के पूर्व फो या उसके पश्चात् 

उधार लन वालों से ६५ सनी रकमों के मद्दे पूर्ण संदाय वैमः 
बसूल किए गए बिलों की रकम , 

द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया ग47 है , और 
( 4 ) कोई ऐसा व्यय जो बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल 

( : ) किसी अन्य वणा में अनुबंधित अनुपानो या ऐसे अनुपा सो भो 
किए गए किनी वाद या अपील के संबंध में या उक्त 

प्रमुिस्थगन प्रदेश के प्रवृत्त होने में पूर्व रने गए थे, इन दोनों 
बैंक द्वारा अभिप्राय डिक्री के संबंध में पा उसको देये 

में से जो भी उच्चतर हो , नीचे उक्त माल या प्रमिनियों पर 
किसी काम को वसूल करने के लिए प्रावक पप गे 

सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा का जो 

मावश्यक पासव हो । 
उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या 
अपील या धिनी या कार्यवाही की बामत व्यय 2500 
रुपये में अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित 

[ म . 17/7/ 89 दाबी . ओ . III ( ii ) ] 
अनशा हमके भगत कए जाने से पूर्व अधिप्रा की जायगी । 

मन्त्रएयर मा , मंयुक्त सचिव 


( 5 ) पिसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक यह बैंककारी 

कंपनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए, 
बैंककारी कंपनी की राय में प्रायश्यक है, परन्तु जहांकिसी मद पर 
फुल मय अधिल्थगन के प्रदेश के पूर्व छ: फैलर मास के 
देर न उस मद के मद्दे औसत मासिका व्यय से अधिक है या 
जहां उका प्रवधि के दौरान उस मद के मद्दे कोई व्यय 
उपगत नहीं हुआ है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 
रुपये से अधिक है यहां भारतीय रिजर्व मंक की लिखित 
अनुशा अतिरिक्त ध्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभि 
प्राप्त की जाएगी । .. . 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 

NOTIFICATTON 
New Delhi, the 20th February, 1990 
S . O . 162( E). - In exercise of the powers conferncil by 
sub- section ( 2 ) of section 45 of the Banking Regulation 
Act , 1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government, illcr 
considering an application made by tlie Revive Bank of 
Jndia under sub -section ( 1 ) of that section hereby Inokes 

in order of moratorium in respect of the PURBANCHAT. 
BANK LIMITED for the period from the close of blinda 
ness on the 20th February , 1990 upto ansl inclusive of 
the 20th May , 1990 and berebyytinys tho commence 
ment or continuance of all actions and proceedings 
against that banking company during the period of morir 
torium , subject to the condition that ch try $ 114 )l nut 
in any manner prcjudice the cxercise by the Central 
Governicnt of its powers under clause ( B ) of sub -section 
( 4 ) of section 35 of the said Act or the exercise by the 
Reserve Bank of India of its powers linder Section 38 of 
the said Ict . 


( ...मारी न 20 फरवरी, 1990 को बार बार की समाप्ति से पूर्व 

उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सियाए अपनी स्थावर 
गम्पनि का यिमान अंतरण की उरका अन्यथा यन नहीं करेगा । 


3. केन्द्र ५ गत या मी निदग देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड 
जसे मंजूर की गर्मी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिधिन और 
मंदाय , प्रति पूर्याचल बैंक लिमिटेल को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय 
स्टेट बैंक या इसके मिमी ममनुपंकी या किमी अन्य बैंक द्वारा पूर्वाचल 
बैंक लिमिटेड की सवारी प्रतिमूतियों को अन्य प्रतिभूतियों के विरूव 
उधारों/ प्रनि । के या दिए गए प्रतिदाय के लिये प्रवयमा है और जो 
उस तारीख को जिस अधिम्थगन आदेश प्रवृत होता है, अमंदत है प्रति 
खित संवाय मार सकता है । 


2 . The Central Government hereby also directs that 
during the period of moratorium granted to it , tre PUR 
BANCHAL BANK LIMITED shall not , without the per 
mission in writing of the Reserve Bank of Indir ;.-.-. 


( a ) Grant any loan or advance , incur ally liability , 

make any investment or agree to or disbuljne ny 
payment , whether in discharge of its libilities ani 
obligations or otherwise, or cnter Into any con 
promise os arrangement, except to the extent iilid 
in the manner provided hereunder : 


. 4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेय देनी है कि अधिस्थगन की 
कालावधि के दौरान पूर्वांचल बैंक लिमिडेट पूर्वोक्त मंत्राय करने का प्रयोजन 
के लिए भानीय रिजर्व बैंक किमी अन्य बैंक के पारा अपना सामा चलाने 
के लिये अनुशात होगी , परन्तु इस आदेश की निमी बाप्त का यह अर्थ 
नही लगाया जाएगा कि वह भामा निर्व बैक या किमी अन्५ पूर्वोक्त 
बंदा से ना यह समाधान वने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश 
द्वारा अधिरोगिन एनों को पूर्वाचल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम 
जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा हा है । 


( i ) A sum not exceeding 50 per cent of the total 

balance in every savings bank or current AC 
count or in any other deposit by whatever 
nane called , provided that the suiin totul of 
the amounts paici in respect of the accounts 
standing in the name of any one person (and 
not jointly with that of any other person ) does 
not exceed Rs. 10 ,000 /- and in the case of 
institutions Rs. 25, 000 /- and provided Tother 
that no amount shall be pail to iny depositor 
who is endebted to the lank in any way ; . 


5. केन्द्र सरकार पह और निदेश वेती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड 
प्रधिस्थगन की कमाधि के दौरान, ऐसे किन्ही बिलों को , मिनी वसूली 
नहीं हुई है , उनको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति 
द्वारा इस निमित्त. किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापरा लोटा सफेगा 
पदि बरा का मेने बिलों में कोई अधिकार ना हर पाहिम नहीं है । 


(ii ) the amounts of apy drafts or pay orders issucci 

by the said hank and remaining unpaid on the 
date on which the order of moratorium con . 
into force ; . 


6. केन्द्र सरकार यह भी निवेश देनी है कि पूर्वाचान बैंक लिमिटेड 
ऐगे माल ५ प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार. सका 


(iii ) the amounts of the bills received for collection 

on or before the 20th February, 1990 and 
realised before, on or alter tirat date ; 


[ 11 - T ) | 
-- . - -- . - - - - - 

- 

- - - - - - - - - - -- . - 
( LV ) iny Cipenditure which haly neccigaily to ha 

incurred in connection with any suils or an . 
reals file try or against or ecrues blained 

by the suicl bunk or for calising iny o unts 
due to it, provideal llat if the expenditure in 

respect of each such slit or ppeal or UTC 
of processing is in excess of Rs. 2500 ! - the 
permission in writing of the R :SM Bank of 
India shall be obtuned before it is incurred ; 
and 


- - - - - - - - - - - - - 

- - -- - - - - - 
4. Tire Central ( overnment hereby futher directs that 
during the period of moratorium the PURBINCIAL 
BANK LIMITED , shall be permitted to operite its 
counts will the Reserve Bank of India on with any other 
bank for the purposes of making the payments atoresnici, 
provided that nothing in this order shall lie cerne. to 
require the Reserve Bank of India or any other bank 
uforesaid to satisfy itself that the dundicions imposed by 
this older alle being observed hefore any amounts are 10 
Icased in favour of the PURBANCHAL BINK LIMI 
TLD . 


( v ) any expenditure on any other iten in sufrir 

Els it is in the opinion of the banking company 
necessary for curying on the cluy- to -day admi 
nistration of the banking company, provided 
that where the total penditure on 10 item 
in any Calender month exceeals the avera 
Montily cxpcnditure on account of that item 
during the sin calendainonths procedia the 
Omlet of rulorium , or if no apenditu ! c frios 
liech incurred in account of thill icin in the 
pant exceed it will of Rs. 2500 , - die riral 
son in writing of the Rescil Bill of India 
shall he obtained before the citivnal pen 
Jiline is incurred ; 


5. The Central Government Hicrcly further directs that 
the PURBANCHAL BANK LIMITED may during the 
period of moratorium , return any hills which have remain 
od linrcalised to the phong entitled to receive theni on A 
request being made in this behalf by such person , if the 
bank hus 19 right or title to , or interest in , Stich bills , 


6 . The Central Government hereby also directs that the 
PURRANCIAL BANK LIMITED , May , releave on deliver 
guous or secuitics which have been pledged , byrollieciited 
Ur norlaguyed or otherwise charged to it agninst inny loan . 
cash cicdil or overdratt i -- 


( lo ) sell , transfer or other-wise dispose of any of its 

immovable properties cider in pursuance of any 
agreement entered into hy it por 10 the close of 
business on the 2011 February , 1990 . 


( i ) in any cusc in which full payment towarus all 

the amounts due from itice Borroweroi horo 
wers, as the case may be , 1935 been received by 
the bunk , unconditionally and 


3 . The Central Government hereby uso directs that the 
PURBANCHAL. BANK LIMITED , may quring the 
pcrioll of the moratoriumi granted to it, make the follos . 
ing further payments, namely , the amounts necessary for 
rcpuying loans or alvonces granted against Gonnent 
securities or other securities, to the PURBANCIAL HINK 
1, 1MITED by the Reserve Bank of Inditi Or ihy Slate 
Bank of India or any of its subsidiaries or by any other 
hank and remaining unpaid on the date on which the 
order of inoratorni comes into force . 


( ii ) in any other case , to such an extent 25 may be 

necessary or possible , without alucing the pro 
portions of the margins on the sun goods or 
setorrities below the stipulated proportions of the 
proportions which were maintained balure the 
order of moratorium Cime intu lurce , whichever 
11ay be higher . 


(No. 1717 , 89 - 1 .0 . UI (il 
MANTRESHWAR TA, Jt Secy . 
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